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यह चित-पुष्प मतौ अलर्क यसि सावित्रा लता । 


वस स्वर्ग व वयपयर्म छा हे ण्कमाव यही पता 
यह्‌ इन्दु मारत जीवनी सञ्जीवनी गत प्राण हे । 
नरतोक क्रा उन्यान है, परतोक का सोपान दै ॥ ,, 
नर धन्य है, मतिमन्य हं, कर्मण्य है श्रान्शं ह | 
जिस के सखः जीवन प्रमा यह सनी श्रां &॥ 
हा श्चन चद त्रत जो इसे पलन क दृचि नेमसे ] 
उस रय रमणी करक्मत सें है समर्पित प्रेममे | । 
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ग्राशीर्वाद 


दक प्रजापति की छोरी लडकी सती श्रपने मा चापखीवडी प्यारी थी। 
सती वचपनसे ही सारे गुणो से युक्तं थी। साध साथ श्चपनेमा वापके 
भरति वह श्रसीम भक्ति तथा श्रद्धा रखती थी । उसके पिता दक्त च्रोरमा 
भ्रसूतिने सती को वडे चनेसे नाना शाख तथा पुराणे की रिक्ता ठी। उन 
शाखो म शियजीका माहास्म्य सुनकर चचनपन ही से सती को शिवजीके प्रति 
असीम भक्ति ठोने लगी । किन्तु उसके मा वापको इसकी कुं खवर ही नी 
कि सती कैसे शिवजीकी भक्त हो चली । 

सती ज्यों ज्यो बढने लगी यो यो शिगजीका दशन क्याकर मिलेगा इस 
दतु व्याकुल होने लगी । दन्त पुरी के सुन्दर-देच-मन्दिर मेँ बह व्याकुल चित्त 
होकर प्रतिदिने शिवजीकी आराधना करती थी ! णण्कं दिन की वात है । ज्योही 
पूजार्चना समापन कर वह्‌ मन्दरसे बाहर निकलो योदीं क्या देती द कि मामने 
एकः योगिन खडी है । सतीके प्रणाम करने पर वह योगिन श्याशीप देकर 
योली नेवादिदेव तेरी मनकामना पूरी करर यह कह कर वह योगिन न्तध्यान्‌ 
दोगद । 
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रिव-दशन `: 


दूसरे टिन सन्ध्या समय सती गरघपुरी के पास के ण्क घछयोटे पर्वत पर 
वैठी हई शिवजीके ध्यान में मग्र थी । धृणेचन्द्र की स्वच्छ किरणे" चारा 
दिशा को आलोकित करती हुदै समीप के छोटे भरने मेँ प्रतिविम्वित होती 
थीं] सती शञ्जलिं भर फुल लेकर श्रपने इष्ट प्रियसम के चस्णोमें 
शरर्षरूप से श्प कर्‌ रही थी । एकाएक देवदेव महादेवजी पनी द्यु कान्तिसि 
पूर्णचन्द्र कौ उन किरणे को भौ मलिन कस्ते हुण पने भक्त की पूजा प्रहण 
करने के लिये सतीके सामने खडे हो गये 1 सती अपने सनोरथ ्रियतेम देवको 
अपने निकर देग्कर आनेन्द से पूली म समाद । देर फे देर फूल लेकर उनके 
वयरणएकमर्लो की पूजा करे लगी । उस पृजार्यना कै साथ साथ वह्‌ श्रपना 
तन मन मी शिव्र फे चरणो में च्र्षण्‌ कर गई । प्रेममय महादेवजीने भी हसते 
ह सते अपनी भक्ति रुरेवाली कं मनोपहार को भी मादर स्वीकार कर लिया | 
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केलास-पास्‌ा 


क़ जुम द्वि म पितामह ब्रह्माजी के सामने देवतास का अगीवीद लेकर 
सतीने महदेवजी ॐ पतिरूप मे रण॒ कर स्वीकार कर लिया । दछयभलप्न मे 
न्याह समापन होगया सही, गिन्तु इम परिवाह से उसफे पिता दत्त नथा माता 
प्रसूति सू सन्तुष्ट न हुदै । ह्यय ¦ श्राग्विर को मेरी श्प गुण तथा लावस्य 
की समान प्यारी चेटी उमशानगामी भेत प्रेतो के साथी भिघ्ठुक के हाथो पडी! 
इम में दन्त प्रजापति को वडी श्चप्रमन्तता हहे । चिन्त, सेर जो हौ महादेव 
जीकोतो मभौ करैवगण देये देवे कहकर असीम भक्ति शरोर श्रद्धारी दष्टिसं 
देते थे । मव ठक्ते प्रजापनि उनके वदुर हण । शिवजी के शवद्यर दीने 
कारए देनो की समाज में दत्तकी प्रतिष्ठा खूव दही वढ चली दी, इती 
ही मर तमीं थी । 

न्याह होजनि पर सती को बायी मरोर वेठाल कर श्र बूदे वल पर 
्रसयार होकर संगा वजाते हुए नन्दी तथा भज्गीके साथ माथ शिवजी कैलास 
को चले। 

सती नव दमशाननासी मिश्चुक की गृिणीं दौ चली । 
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शरीर-त्याग 


भरु सुनि के यन में रिव्रजीने श्रपने दवश्युर नच का ऊ भी सम्माने नदीं 
किया। कोध त्रौरदुससे अभिभूत होकर दच्तन इसका वदलां लेनेकं लिये 
णक वडा यज्ञ स्वयं करना शुरू किया । उस महा यजन मे खर्म, मर्त्यलोकं श्र 
पाताल के सभी को न्योता दिख गया] केबल शियजी को निमन्त्रणं न दिया 
गया} इस कार्स्य॑का मार मार्द सुनिको द्या गयाथचा) कलह प्रिय नार 
सुनि जो स्यादी वल्य मौका हाथ लगा! वद्‌ खासकर कैलास गये शरीर नोन । 
मिर्च लगी बातो से वहो कह्‌ आये कि ठदन्नने तीना लोमे सभी को न्योता 
देने कहा ह चिन्तु केवत शिव श्र सतीजी को न्योता दैनेका हुक्म रवासे कर 
के नही इमा है। 
क्या पति देवका अपमान ! इतना अपमान 1। दाय 1॥ यह्‌ सुग्छ से कैसे 
सहा जायगा ? यह हदय विद्र समावार मतीजीफे हदय मे शल की तरह 
नयुभा । उन्दो ने अपने पिताजी को शिय-रद्ित यज्ञ करने कं भयङ्कर परिणाम 
को समशरा देनेका दद सङ्कल करिया} श्पने तेज शक्ति स्वरूप दशमहाविद्या- 
छोका रूप अपने स्वामी को दिसलां कर घडे अुदिकल से पित्ताके यौ यज्ञके 
- छ्मरवसर पर जाने की च्चाज्ञा सतीने पाई] पिता को सामी का रेचवय्यं 
दिखाने के लिये योगिनं का रूप मरह कर बेशकीमती गहने शरीर कपडे पहन 
कर त्रौर नन्दीं फो साथ लेकर सती दत्तपुरी को गै न्तन सती को देखते 
ही रिव्रजी की अनेक प्रकार की निन्दा करना शुरू किया । सती पने पिताजी 
की मह्धलमय शियजी की निन्दा करने से ज्यो ज्यो मनादी करती थी चह सौ यो 
मौर अधिक निन्दा करते जते ये! श्मायिरफो पति-देव की निन्दा खतीजी को 
छस्य हृदे । पति निन्दा सुनने से मेरा जीवन शपचित्र होगया फेसा सोच भर 
मतीने उस यन्न भूमिदीमं योगाभ्यास के वलसे ्नपना प्राण याग दिया। 
नन्दी कैतास को दौडा गया शौर शिवजी को उसने यह्‌ दुस्समाचार 
सुनाया । ८ 
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शिवजी फे कन्थे प 


शि कन्ये 
शिवजी के कन्धे पर 
सती के भाण वियोग की खवर पाते ही शिवजी का शरीर कोपने लगा 
उन मचरड कोष मे वीरभद्र नामक एफ महा मेर उन्न हुए । वीरभद्र: 
मट जाकर दक्तमज्न को तदस नदस ऊर डाला) ठक्तका सिर मी इनन 
काट डाला ओर उस धड़ के उपर छाग कों मृडी र्य दू | 
इधर शिवजी सती के शोक से पागल होकर “सती दो, मती टो" थः 
कहते हुए द्तपुर मे जा उपस्ित हुए । बेचारी सती की देह पर बेशकीमतं 
जेवरात शरोर कपडे देख कर पहले कु ठहर गये । मिन्द फिर छुरत सती १ 
शरीर से उन येश-भूपा की चस्ुच्रो को क्षर र शरोर तव उस मृतक शरीः 
को कन्ध पर रख कर उस्तके शोक से पागत होकर तीनो भुवन मे धुमने लगे । 
महादेव जी कीं यदह हालत देख कर देवताश कों वडी चिन्ता हई 
बौडहि शिब के कन्धे पर से सतीको हटाने का कोई उपाय नही देकः 
विष्णु मगतव्राने ने श्रपने सुदश॑न चक्र द्वार सतीके शव को खणड खएड 
काटकर धीरे धीरे गिराना शरू किय। । उसी पवित्र शरीर का एक एक कडा 
भारतपरपं कै जिस जगह मे गिरता गयां वह्‌ स्थान पीठस्धान होकर हिन्दु कं 
लिये महापीठ स्थन में परिणत दोकर पूञ्यसदा होगया ] 
९० 





प्रथम-दगेन | 


मद्रेश के राजा श्र्पति तथा उन की रानी सालवी वहुत समय तक 
निस्सन्तान रही । पीन अठारह वर्प पर्यन्त सावित्र देवी की आराधना करने 
पर उन्हे एक कन्या हुई । देवी हके नाम के उपरउसका नाम सावित्री रक्सा । 
गुष्पक्त के चन्द्रमा की नाई सावित्री दिनोदिन चढने लगी । ऽस्रे शरीर की 
पूर्वं कान्ति तथा अलौकिक ज्योति प्रशसनीय थी । उसके व्याह कराने की 
उमर होचली किन्तु श्रवतर कोद योग्य चर नही मिला ! उसी देह की दिव्य 
कान्ति श्रो तेज देखरर सभी व्याह करनेके इच्छुक राजकुमार लोग दूर ही से 
उमे मक्ति पूर्वक प्रणाम कर लौट जतिग्रे! रो उन्दे पत्नीरूपं से दण 
करने को खीफ़त नहीं होता था 1 
श्रय राजा बडे मुिक्ल मे पड} शन्त मे माण्डन्य मुनि उपदेशायुसार 
सावित्नीको म्ब्य पतिको चुन लनेको भजा। सावित्री छ्रपनी मखियकि 
साथ रथ पर चटके श्नेक जगा म धृमती फिरती ्मासिरको एक तपोवन में 
पदुची । उम तपोगन मे शत्य देश के राजा दयुमत्सेन रोग मे अन्धे तरर 
णच से श्रान्त होने पर गच्यच्युत होर अपने इक्लौते बेटे सलवान 
तथा श्रपनी खरीफ साथ मामूली तरसे रदते य! 
मायिनी रथको दृरहीम छोडकर उस्र तपोवन के लताङ्न्जोम 
श्रपनी सगरी स्पेलियो के साध जव धूम रदीधी तमी च्रयन्त शुम युहूचे में 
एकाण्क सावित्री मे सयव्रान की भट शगः । 
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नारदजी से भेर 


साचित्री सयान के चरणों मे प्राण तथा मन को समपैण॒ कर राजधानीं 
गे लौट श्राई। वपति सावित्री की सपिर्यो के मह से सयत्रान की वात 
नकर श्रयन्त दष हुए । जव कि तपोवन मे गुमत्सेन ॐ पास श्रादमी 
जनका उ्रोग कर रहे ये इतनी मे देवर्षि नारद अद्वपतिके यरद 
रपट । राजाफे सव दृत्तान्त सुनाने पर नाग्दजी मोले ५निङ्चय समी 
रह्‌ से सवान माचित्री के योग्य वरहे । किन्तु राज से वरस रोज पर 
उनकी मृत्यु निश्चित है श्रतण्व उन्हे कन्या कभी न देना" | 

्रद्वपति के दषं मे विषाद श्राघुमा । उन्हों ने ्रपनी लडकी को देवप के 
सामने बुलाकर सव बति कही] माथ साथ उसे श्नन्य पतिको वरण करने 
फरो कहा । यद्यपि साित्री स्वभावत बडी लञ्जाशीला ची चिन्तु उस समय 
उससे नही रहा गया त्रीर बह बडे जोरदार शब्दो मे बोल उरी ने उन्दीको 
स्वामीरूप से वरण कर चुरी । प्रेसी हालत मे वह्‌ रोगी हो वा खस्थः सुन्दर 
हो वा कुरूप, स्वस्पायु टो वा दीघौयु-जैमे ही क्यों न हो--वही मेरे पतिवेव 
है । मै कमी सलवान को लोड किसी दूसरे के साथ शादी नही कर सकती । 
किसी काम को करने क पहले लोग मन ही मे उसे निश्चय कसते हे , पीये उसे 
बोलकर प्रकाशा करते है शरीर श्मन्तमे चार््य॑मे उसे परिणात करते है । 
ध्मतण्व मन ही सयो में प्रधान हृश्मा ] मैने भी जव मनही मन सलवान कों 
स्वामी निश्चय कर लिया ह तव केवल वी मेरे स्वामी दो सकते है । दृसरा श्रौर 
कोई मी नहीं हो सकता । देवि नारद भी सावित्री की दृढता श्रौर धर्म्म 
परायणता देखकर उसी सलवान के साथ उसे व्याहने की राय दे साविती 
को मन से आशीष देकर चलव्यि । | 
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विवाहोत्सव 


देवर्पि नारद की श्रतुमति पाकर श्चदवपति को तसह्ी मिली । उन 
तुरत ही उस तपोवन मे दयुमत्सेन फे यह विव्राह का प्रस्तावे लेकर श्रा 
भेजा ! ब्युमत्मेन प्रस्ताव को सुनरुर फुले न समाये श्रौर उसे स्वीकार कि 
इधर सलमान भी साघित्री फे प्रम दर्जन समयसे उसी पर मोहितं 
साबित्री मे च्याद्‌ करने की लालसा से श्राज उनने दृषदेव की मी प्रार्थना कं 

शुम दिनि मे राजा व रानीने पुरनासी गरनागिर्यो की साथ लेकर 
तपोवन मे जाकर वडी धूमधाम से सलययान फे सायं प्रपनी लडकी का = 
खसम्पन्न किया । 
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व्रतचारिणी 


माघित्री समुराल जाकर श्रौर तपम्विनी का भेप नाकेर ब 
रयै पने ससुर सास तथा पति फी सेवा करम लगी । उनकी सेवा 
विद्या, बुद्धि तथा देवी की मांति सादर च्राचरण से उनके शुरुजनां 
सो दूर रदी उस तपोवन भरके युनि तथा शुनिपन्निया तक उर घडे 
र्षि से देखने लगीं 1 ४ 

सावित्री देवर्षि नार की वह दारुण भनिष्यद्ाणी कण भर्‌ के 
नदी भूलीं । किन्तु उसे ्रपने मन भे छिपा कर नने पतिदेव व 
कामना से प्रतिदिन घ्नतः नियम तथा उपचासादि कर श्च्यन्त व्याड 
ईश्वर से प्रार्थना करने लगीं । 

श्व वह भीपण दिनि भी श्या उपस्थित हो ही गया । उससे: 
पदले टी से सावित्री चिरात-अत नामक बड़ा कठोर घत प्रारम्भ किय 
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विधाता का लेख 


श्राखिरको षद्‌ भयङ्कर दिन श्रा उपस्ित हृश्रा । सावित्री ने दिनः 
सलवान को श्नपनी श्मसि के सामने रक्ला । किन्तु सन्या समय उनने द 
किपिताकी श्चाक्ञा से सलवान लकडी लाने को धन को चले दहै । सानि 
का प्राण मारे डरे सूर गया । उनने साथ जानेको अमपने पतिदेव री श्च 
मागी। किन्तु वहु सीन दिर्नो से विना ङ्ध श्रन्न जल पार्थं उपवासं कर : 
यो! तव तक मी न शु साया था शरोर न एक युद जल तक पिया धा । ॥ 
हालव मे सययान उसे अपने साथ वन जाने फी अन्ना कयोकर देते १ उ 
सानित्री फो वापस करम के लिये लास कोशिा की । फिन्तु पतित्रता शिरो 
सावित्रौ उस विधि लेख की वात जानती हुई कैसे उस समय मे अपने पदेन 
प्रो की श्रोट में रहने देतो । उनने बडे सुकल से श्रपने सुर रीर ९ 
कीश्वज्ञा ली। तव सलवान को अव किसी प्रकार फी श्मापत्ति करने 
मौका नदीं भिला | 

दारुण भावीके प्रबल वेग से आकर्षित होकर सलवान वन फो चः 


साविचरी मी मन का आातङ्ग श्नौर ज्याङ्कुलता फो दिपाकर छाया की नाई उ 
पौ पे चलीं । 
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यमराज से बातचीत 


कम्म लेख फी वात फलित हुदै । लकड़ी काटते समय सवित्री के ्राए से 
मी प्यारे स्वामी ने प्राण दौड़ दिया । 

श्रयन्तं धार्मिक मलवानके प्राण को लेकर स्वय यमराज अपनी यमपुरी 
कै रवाना हुए} सावित्री भी दिल मे साहस करके ऽनफे पी पी चली । 
छद दूर जानेपर यमराज ने देखा कि साविन्नी उनके पीये पीछे जा री है । 
यमने जब्र सावित्री को वापस होने को का तव सावित्री छन्दं नेक शाकल 
कथाः सुनाने लगीं । यमने सन्तुष्ट होकर सलवान कै प्राण फो घोड 
दख कोई वरदान सागने कहा सावित्री ने श्रपने श्रन्धे सुर की भख 
श्रौर खोया हुत्रा राञ्य प्राप्न होना मागा। यमने "तथास्तु ककर उन्दं बही 
वर दिया। सावि ने तिसपर मी यमका साथ नदीं द्योडा] श्रनेक 
यतो से यम को मोदित कर क्रमश श्द्रबपति को सौ लडकफे तथा अपना पुत्र 


प्राप्न करने का वर मागा} अन्तमे वर्तो की चालाकी से यमयज के यसे 
स्नामी तक को वह्‌ छ्ुंडा लाई । 
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राज्य-प्रापि 


चिन्ता उस सौदागर की नाच मे घन्दी होकर मीं श्रपने सतीत की रकता कं 
लिये सूर्य॑ मगवान से प्रार्थना करने लमी ताकि वह उसे वदुसूरत चो 
ज्याधियुक्त कर दे } सूर्यं भगवान ने भी तमी उसकी प्रार्थना सुन ली । 
इधर श्रीवत्स चिन्ताके अला जाने से वहत जगहों मे सोजते श्रौर धूमते फे 
अन्तमे सोतिपुर नामक राज्य मे जाकर उपस्थित हए । उस नगर के राजा कौ 
रङ्की भद्रा ने स्वयम्बर समा मे गये हुए उस भि्चुक वेषधारी श्रीवत्स के 
गले मेँ जयमाला डाल दी । भद्रके पिता ने जय पी से श्रीवत्स को पदचाना 
तव श्रयन्ते श्रादर सम्मान पूवैक उन्हे म्रहण किया | ) 

इस तरह ॒वारह वरस वीत गये । श्रीवत्स के प्रति श्रव शनिका क्रोध 
नटी रहा 1 श्रीवत्स णक दिनि नदी मे जव भूमने गये तब एक नाव मे किसी 
सखी को प्रीयत" । “श्रीवत्स । कहकर चि्धाती हद सुन पाया । बह नाव तुरत 
पकड कर किनारे मगाई गद । श्रीवत्स ने तब उस नाय में उसी भियतमा 
चिन्ताको पाया । वह्‌ बदशकल चरर व्याधिमस्त थी श्रौर पने स्वामीकं 
विर्‌ के कारण पगली हो चली थी । चिन्ता पते प्रियतम को पाकर मूलित 
दोग । सूस्यै की छपा से चिन्ताने ततय श्रपना पहले का स्वरूप पा लिया । 
श्रीवत्स फिरसे पने राजपर कन्जा जमाकर एक द्यम दिनि में चिन्तां श्रौर 


क 
मद्रा क साथ सिंहासन पर वैठे। राज्यमर में फिर धन दौलत श्नौर शान्ति 
स्पापित दई 1 लक्ष्मी उनके राज्य में परचल रूप से बियजमे लगीं । 
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करी 


आीक्ृष्ण की वहन सुभद्रा मानों प्रकृत की प्यारी लकी थी। मामूती 
्राएतिक सौन्दर्य पर ही उस का हदय मोदित हो जाता था। श्रकष् न 
द्मपनी प्यारी वहन को श्रपने इच्छानुसार शिक्ता ठेकर ऽसे मोग निलाससे 
रदित शौर विसुख कर दिया 1 

एक दिन सूस्यील समय रैवतक पर्वत के. नीचे खडी खडी कग घुम 
गोढी नजर से समुद्र फी शोमा देख रही थी । सिर पर नीला श्माकारा--पीद 
मे मनहरण करनेवाला रैवतक पर्वत श्रौर मामने समुद्र मे सूच्यीस की शोमा । 
ह्‌ किशोरी तन्मय होकर उस प्राकृतिक सौन्दर्य्य को देखने लगी 

हि इसी समय नीरुष्ण की खी सलमामा श्चाकर उनके पास मे खडी हेग 

प्रोर दँ सकर वोली “ठहर अज तुम्हारे भाई से कहूमी कि जल्दी से श्यपनी 
बहन की शादी करा दौ ! श्रन्यथा वह किसी दिन सयुर मे कदीं इव न मर 
सन्ध्या हो गदं । अमी मी किसी फिक मे तुम तन्मय दरी हौ ।* यद्‌ क्कः 


चीर सुमद्रा को साथ लेकर वह्‌ घर चली गई। स्यमामा सभरा को बहुः 
प्यार करतीथीं | 


४ 





दशेनाक्छांलिखी 


श्राज दारकापुरीस श्रीछृष्ण के प्यारे भित्र प्रजन श्ा्वेगे । सयभामानि 
न जाने क्यो सुमद्रा को अयन्त यन्नपूवैक डे चाव से मनोहर केष म सज 
घज कर तेय्यार किया | 

सरस वसन्त का समय था। उसी ऋतुराज के पएकदिन सन्ध्या समय 
प्रमोद वन मे वेठकर सुभद्रा एकाम्रचित्त होकर माला गृय रही ची 1 समपि क 
देवालय मे सुमधुर सन्ध्या समय का रागदार गाना होरा था । इसी समय म 
श्रीरृष्ण प्रजन को साथ लेकर रेवतक पर्व॑त कीं शरोर उसी प्रमोद वन हकर 
जारे य । श्यज्ल॑न की नजर सुमद्रा पर पड़ी । अजन उस कमनीय कान्ति 
को देखकर मोदित दोगये । सुभद्रा मी श्रजन को देखकर सुग्ध होगे । फिर 
देखने की इच्या हई । चिन्तु इस वार मृह उठते ही श्रीरुप्ण मे उसके मृद 
कीत्तरफदेखा। युभद्राका मह लना के मारे सुख ( लाल ) टोगया | बहुत 
कोशिश करने पर भी फिर ब्रह उस्र तरफ नहीं देख सङी। मनकी ध्च्चा 
मन दी में रटगई। इधर अजुन श्रपने प्रिय मित्र शरीरुप्ए के साय यातचीत 
करने फे छल से सुमद्रा को कुटित कानन द्वारा देखने से वाज नदी अये । 

दुर मे खडी सदयमामा ठेवी शरीरप्ण की श्रोर देखकर मुसरराने लगी । 


॥ 
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शुभावलोकन 


इधर सयमामाने सुभद्रा के यों यातचीत के व्याज से श्रजुन का शर्व व 
रीर का बखान कर्ती हु अजुन के प्रति सुभद्रा के हृद्य मे एक प्रगाढ 
मेम उत्पन्न किया । उधर स्वय श्रीरुप्ण सुभद्रा के रूप गुणादि की समी वाते 
अजुन को वातोके मरस्न मे वखानने लगे जिस मे अजन भी दरा के प्रति 
यन्ते प्रेम विह्वल दोगये । 

प्कठिन सलयमामा के श्माज्ञातुसार सियो सुमद्रा को लेकर लताकुञ्ज मे 
जाकर कृष्ण शरोर बलराम की पूजा कराने लगीं । एकी मासन पर इन 
युगल मूतियो को रखकर ठेर के देर फूल शरीर माला से इन्दे सजधज कर 
तथ्यार कर दिया । उसी समय अजुन स्यमामा के पास भओीरष्ण की खोज 
करने के लिये ये । उस रहस्य को जाननेवाली सलयमामा ने जुन को 
उसी लताङ्ञ्ज की राह दिखला दी । श्रजुंनने एकाएक उसी लताकुन्ज मेँ 
पैठकर ससी महदेलियो से वेष्टित सुभद्रा को पाया । बहो जाते ही मौचक्केसे 
होकर यडे दोगये! सुमद्रा भी एेसे श्रवसर पर पहुचे हुए उन्हे देखकर घड़ी 
लल्ना से उनकी तरफ देखने लगी । उनके दाथ के परूल नीचे जमीन पर्‌ गिर 
पडे] वम, दतने ष्टी मे ससियो मै मानों पहले स्थिर तिचार से निवाद्‌ 
कालिक सद्नलमय गीतादि गाना शुरू किया । 

लले मारे मानो सुमद्रा भिद्री में मिल गै। इसी श्म श्रवसर पर 
सलयमामा मी रसती दैतेसी पहुंच ग मोर योली “वाह । सुच श्ना हं । शम 
दर्शन श्रौर वरणएकरना थे दोनो कार्य साय दी निपट गये । जाती जाम 
यद्‌ सवर ममौ को देदो । 


# 


सती-चि्रावली <&-ॐ 


सारथी अर्जन 


सारथी अजेन 


सुभद्रा ने अजुन को मनच्रीर प्राणटोनोही अपणकर दिये। समी 
दुवशियो की इच्छा थी किश्रजुनहीके साथ सुभद्रा का व्याहदो। किन्तु 
बलराम ने तपने प्यारे दुर्योधन को पनी वहिन सुभद्रा को व्याह देते क 
विचार कियाथा। 

तव शीर्ष्ण ॐ उच्छाछुसार सयमामा ने च्रजुंन के साथ परामशे कर यह 
स्थिर करिया कि पूजा के बहाने कल यदुबशियो के साथ सुभद्रा रेवत वन कें 
याहर भेजी जाय रर वदी से रजन उसे हस्णकर ले जाँ । 

पूवं विचारानुसार काय्यै सफलीभूत हा । श्रजंन ने जव देखा कि 
भीरष्ण का सथ खेतवन से वाहर हो निरुला तन सुभद्रा को ससी सदेलियां 
के वीच से हरण कर ले भागे! यदुवरियों की स्यां चिद्यने लगी 1 रक्तको 
ने रोका । यह्‌ खवर राजधानी में भी पव गई! तव बलराम की भेजी 
हई यावो कौ सेना ने प्रजन को पीला किया । 

दारुण सास्थी रथ चलाने मे बलराम क्रद्ध दहो जा्यैगे इस से सुक गया । 
जुन ने उसे स्थे दण्टे मेँ वाध र्या । इसी वीच में समद्रा देवी ने घोडों का 
चागटार लेकर वड़ी चतुरता से रथ चलारूर रजन को मी मुग्ध कर डाला । 
यादयो की सेना हारफर लौट गई मौर उस श्रजुन के अद्भुत सारथी का दृ्तान्त 
सभी को कह सुनाया] वलाम ने मी जव ये सव वातं सनी तव चह भी इस 


विप्राह से सहमत हु श्रौर श्रीकृष्ण के साथ इनद्रभसय फो गये । वष्ठी" यद 
द्यमकाथ्य समाप्न हु्मा। 
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दयावती 


रीकृष्ण ने एक दफे अषन्तीपुरके राजा दण्डी की एक प्यारी लडकी को 
चालाकी से तेजाने की इच्छु की} - दण्डीके प्राण से भी प्यारी श्चद्ििनी फो 
देना श्रखीकार करने फे कारण श्रीकृषए ने उसके साथ लडाई करने का निश्चयं 
क्रिया । दृरठीराजने छष्णके दस श्रयाचार की यात सर्वो को कहकर उनसे 
सहायता मागी। चिन्तु तीनो ुवनमे को मी श्रीरष्ण के विरुद्धं खडा 
होने मे समर्थं नही हुश्रा । दण्डीराज ते तव श्रलयाचारी के ्ाथ मे अदिवनी 
देने की श्पेक्ता प्राण लयागना ही च्छा समम्पा { तव वह श्रीगङ्गाजी मे हव 
मसे को चले। इसी समय अजन की सी सुमद्रा ने उनदे देखा । दरडी कौ 
सव वतिं सुनकर अन्त मे समद्रा ने उन्दं शरण दी । पाणएडवो ने जब य 
समाचार खना तव वे बहुत डरे। भय इस घात का था कि उनलोगों के सद। 
के मित्र बन्धु श्रीरुप्ण के बिरुद्ध उन्दः खडा शना पडेगा । साथ साथ मज 
तोद्मयातकाथा किश्ीरुष्ण की प्यारी बदिन हीने आश्रय दियाथा । किन्तु 
न्याय फे निरुद्ध मे खडी होने में सुभद्रा की दृदृता श्रौर तेजस्विता देखकर 
पहले भीमसेन च्मोर पदे समी मादयोनि समद्रा का पक्त लिया । 
भीश्ष्एके साय लडाई िडी । युद्धरेतर मे आठ वर्ना के मेल शने पर 
इवास ऋषि के शाप से दिनी रूपी उर्वशी शाप से युक्त हुई । श्व युद्ध 
चन्द्‌ हुमा । 
पाणडवगण सुभद्रा के गौर से गौसान्वित हुए । 
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पुत्रदान 


कुरुतेन के मीपण युद्ध मे सभद्राका सव से पहला करैव्य थाक शद 
रोर मित्रम मेद न कर जसमियो की सेवा शुभ्र पा करना । 

दत दिन लडाई के वाद जव प्रजन कही श्रौर जगह लडने म मशगूल य 
तव द्रोणाच्राग्यं के चक्रव्यूह फो द करते का भार सुभद्राके इकलौते दे 
अभिमन्यु फे उपर पडा। यदी एक लडका उनके नयना का ताण धा। 
अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा ने जब यह्‌ घात सुनी तव दुखं से बहुत कातर 
होने लगी । तव सभरा ने श्चपनी पतह को अपने खामी से सुने हए भीष्ण 
कथित गीताका निष्काम कर्मयोगा की मधुर व्याख्या करना रू करिया । 
अपनी सास की ददता श्रौर धर्म्म्ञान ऊ उच दृशं की शिन्ता से सुग्ध होकर 
उत्तरा ने षटुव ष्ट मन से स्वामी को केवल युदधरेतर मेँ जाने फी सलाह ही न दी 
चरन युद्ध की सामभिया तक ले माई] उधर समद्रा ने श्रपने प्यारे लक्कं को 


वीर वेश मे साजधज कर ण्कल्म चित्त होकर उमी वक्त उसे रणभूमि म 
भेजा । । 
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गोद में मरा लड़का 


सभद्रा नौर रजन कै प्राणों करे घन श्भिमन्यु ने सात रथियो से वेटि 
होकर असीम वीरत्वं प्रदशैन कर समी को चकित करके युद्धे म 
म्रा द्योडा । 

विजयी अजन लौट आये] पाण्डो के शिविरमे णक गम्भीर शोक 
व्याप्त विये देखकर उन्टोनि सभी से उसका कारण पृद्धा । किन्तु किसी को 
ण्क वात भी योलने की हिम्मतन हई । मलिन सुख तथा सिर मुकाये हए 
बे लोग चुषचाप चैठेथ। इसमे एक भयानक बुरी सवर की ध्वनि 
माद्धम होती थी । उन्दने श्रीकृष्ण मे इसका कारण पूरा । श्रीकृष्ण ने किसी 
तौर का साफ जवाव नही व्यि किन्तु श्रजुंन के साथ करके के णक बड 
पोर मे गवे । वले" उनलोगोने कया देखा १ देगा साक्तत्‌ वीरता की मूर 
स्वरूप सुभद्रा को जो विचलित लव्य मे श्रौर सूखी श्प किये अपने प्यार 
पौत्र को गृह फो गोदी मे लेकर वेठी है। साव साथ पने पतिके पोवयं 
तले उत्तरा मूर्धत पडी थी । उष्ण तथा श्र्जन यो देखकर सुमद्राने धीर धीरे 
छप प्यार ्भिमन्यु को अपने भाद ओर स्वामी के पावो पर रक्या। 
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ततड़कपन मं 


कनौजके राजा जयचनद्र श्रौर दिष्टी फे सम्राट्‌ प्र्वीराज गोना रिते मे 
मौसेरे भाई लगतेथे । इनके मातामह को गे कन्या थीं ! जयचन्दर्‌ कौ 
कन्या सयुक्ता की अपेक्ता पृथ्वीराज चार वरम वडेथे)! दोनों मं वादी 
हेलमेल था। दोनो श्रधिकंतर णकदी जगह मे धूली मिटटी काःसेल खेलते थ । 
उनके नाना,-जयेचन्द्र जो बडे थे उनकी -अपक्ता प्रध्वीरज कौ जो छोटे थे 
बहुत प्यार करते थे) तएव उनने मरने के समय टि्टी का सिंहासन 
परध्वीराज को च्रौर कन्नौज का राजल्र जयचन्द्र को दिया । मातामहं के इस 
तरह फे पक्तपात की क्रिया को मन मं रखकर श्रौर प्रध्वीराज से इसका पूरा 
यदला लेनेका निङ्गवय कर वह्‌ कन्नौज गये । 
इधर सयुक्ता श्रपने पिता के साथ यद्यपि कनौज गई तोमी एथ्वीराज को 
न्दी भूल सकी । उनके वीरत्यके कारण उनके शुणसमूहो के कारण सयुक्ता 
का वालिका-हृद्य ही प्रथ्वीराज के भ्रति पूरी तौर से श्रतुर्त था 1 श्राते वक्त 
सयुक्ता प्र्वीराज का एक चिच्च षने साथ लाई थी । वह्‌ बालिकां प्रतिदिन 
उसे स्वयं सौ वार देखती च्रौर सखियो को भी दिखाती थी । साय साथ 
उनलोगोके सामने ्रथ्वीरज फे गुण गाया करती थी ) 
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प्रमकेरगमं. 

लङ़कपन का सेह कमश यौवन मे प्रबल दो उठा । सयुक्ता उन्हे ह 
से व्यार करतीयी सही, विन्तु श्रव पर्वीराज का नाम लेने मेँ उसे धडी लः 
श्माती थी व फिर उस तरह दिल सोल कर ससिर्यो के साथ पथ्वीरा 
की चात चोलं नही सकती थी ) 

एक दिनि सन्ध्या फे समय सयुक्ता अकेली रजपुरी के देवमन्दिर कं साम 
फी पूलवारी मे एक पत्थर फे खण्ड पर वैठी हुदै एकामचित्त से न जामे क 
सोच रदी थी । इसी समय सस्या श्राकर दसी दिली मचानि ल 
घनौर बोलों "्हमलोगों की सखी ए्वीराज के रम मे एकाएक मप्र हो गह 
उधर एश्वीराज हमारे महाराज की ` दोनों असो का विप हो रे ह । उन 
नाम सुनते ही राजा तुरत श्रागववूला दो जाति हँ । जासरो सखी 1 जाश 
किदुन ओ फो प्रणाम कर श्राश्नो] वहं वु्दयरी सन कामना जरूर धू 
करेगे 1 सयुक्त लाज के मारे लाल दो गदं । 


परश्वीराज के प्रति जो पिता का मयद्कर चिद्धेप दै वह मानों सयुक्ता के हद 
को जला रदा था। 








स्षयस्बर सभा में 


दसी वीच मे मुहम्मद गोरी को युद मे हरां से प्रध्वीराज का यश दिगन्त- 
व्यापी हौगया । किन्तु जयचन्द्र के हव्य मे दईष्यौ का मानों तुपानल जलने 
लगा । 

# | 

जयचन्द्र ने श्रय प्रन्वीराज को नीचा दिखाने के लिये “राजचक्रवर्तौ 
होने की तेच्यासिया की चरर अपनी लडरी मे जो भाव ( षएथ्वीराज कै प्रति ) 
था उसकी नेकं भी पर वा नही कर उसी दिने उसफे स्वयम्बर होमे की घोपण 
की] सयुक्ताके रूप श्र गुणकी रयाति देशभरमे व्याप्त यी। सयुक्त 
प्राप्त कणे की चाशा से नियत समय पर बहुत रजालोगोने जयचन्द्र की 
श्रधीनता स््ीकार फी । उधर जयचन्द्र ने पृथ्वीराज की एक मिद कीं मृत्ति 
चनव्राकर उसे ारपाल की त्तौर पर दरवाजे पर र्खवाया 1 

किन्तु इसका निपरीत फल हुआ--मयुक्ताने सभी राजाञ्रो की परवा न 
कर्‌ पृथ्वीराज फी ऽस मद्री की मूर्ति के गले मे जयमाला पहना । टीयः 
उसी समय पृथ्वीराज श्राकर समा मे उपसित हण । जयचन्दं अपनी लडकी 
की धृष्टता पर श्रौर पृथ्वीराज फे उस अवसर पर पू ्चजाने से लन्त ही 
मद हण । सव उन्होने प्रथ्वीराज पर श्राक्रमण किया । संयुक्ता श्चपने स्वामी 
के पास जाकर खडी हु । 


क्षणमर में ही जयचन्द्र को हसयकर प्रध्वीराज संयुक्ता को लेकर दिष्टी 
लं गये । 
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पिता के शिविर मं 


दिही मे वड़ी धूमधाम के साथ विवादोत्सव ममापर हमा । इसी वीच में 
मुदम्मद्‌ गोरी ने फिर दिद्टी पर श्रक्रमण क्या। किन्तु दस यार भी वहं 
पूरौ तरद्‌ से पगजित हरा रौर वन्दौ दोजाने पर प्रध्वोराज की छपा से उसने 
छुटकारा पाया । - 
ण्कं बरस वीताभी नही था फिइसी षीच म महाराज जयचन्द्र नें 
दिद्धी सिदासन की लाच से श्रौर छु श्रपनी कन्या क हरण का चदला लेने 
फे रयाल से सुदम्मद गोरी को भारतवर्ष मे बुला मगाया । इस दफे के दिष्टी 
के चआ्राक्रमण॒मं गोरी को सहायता देने की उसने प्रतिन्ना की। फिर फिर 
हराय जाने का वदला लने के लिये गोरी भी इस दफे व्रड समारोह मे दिद्ी पर 
चद श्राया । 
सयुक्त य परध्वीराज ने छश्मवेप मे जयचन्दर के खीमे मे पेठ कर दस आत्म- 
“ती ररित सकस्प को चोड्ने के लिये उन्े प्रार्थना की । यिन्तु कोधके मारे 
श्मभागा जयचन््र ने णक भी नही सुनो । सयुक्त हुत रोद, बहुत मिनती की; 
किन्तु जयचन्द्र ने उन्हे उद्धत भायसे शिविर छोडकर निकल जाने षो 
कह | 
षी के सग्राद्‌ ने चुपचाप यह्‌ श्रपमान सह लिया । 
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स्वामी को भेजने मं 


तिसैरी के युद्धसेत्र मे भीषण लडाई विडी । प्रथ्वीराज की योग्य रानी 
संयुक्ता शपते पिता को स्वजातिपरोदिता के पथ से हटाने फे लिये, उनके समीप 
बहुत रोई, बहुत श्नारजू भिनती फी थी सदी, मिन्तु जय लङ़ाई सरू हो ही गद 
तव वीर नारी युक्ता ने वद़ी धीरता च सिथरता पूर्वक, अचल चित्त से स्वामी को 
युद्ध के वेय मे विभूषित कर उन्दः रणएकेत्र मे भेजा! स्वामी की इस युद्ध 
यात्रा मे क्या परिणाम होगा इस उर से उसका कोमलं ्टदय कमी न्दी कोपा । 


स्वामी को मौत के मुद की च्रोर भेजते हृष भी उसका ण्क वद्‌ श्नासू मी महौ 
गिरी 
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रण यें रंग ररनेवाली 


सजाति द्रोही जयचन्द्र की श्रभिलापा पणं हुई । बदला लेमे का दौसला 
मिटगया । प्रथ्वीराज ने राज युद्धकतेत्र में प्राण तक दे दिया । रिन्तु तोमी 
लडाई नदीं ररी । परथ्वीराज की सहधम्मिणी वीर रमणीं सयुक्ता ने अपने 
प्योरे स्वामी के मरने परयो रो कर अपने शुष्मो की धारा में परध्वी फो नदीं 
डबोया। चरन्‌ स्वामी की अमर श्रालसाकी ठप्रिके लिये स्वय धोडे पर 
सवार होकर युद्ध स्थल मेँ गई । प्रथ्वीराज को वची वचाई सेना नये जोश 
मे आकर पनी महारानी के पास आजमी । राजपूत स्मणिया देश की 
विपत्ति के ठिनों मे घरके कोने में लिपकर नदीं बैठ सकतीं, रो रो कर केवल 
शरभ्र धारा नदी वहानीं, वर्क वे देश के लिये, स्वामी रौर पुत्रके सम्मान के 
लिये प्राण तक देने को उतारू दोजाती है इसका ज्वलन्त दृषान्त सयुक्त ने 
दिखला दिया 1 

सयुक्त तव रण चर्ठिका भगवती कौ तरद्‌ “हर, हर, महादेव" एन शव्द 
से श्राक्ाश को गुञ्जायमान करती हुई शरीर पृथ्वी को केपाती हई सेन्य एलं पर 
दुट पडी । शचुद्ल हार कर भाग गया । 

याप वटी की लडाई में वाप हारकर माग गया । 

सो के समय संयुक्ता विजयी सेना के साथ शिविर को लौटी । 
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जितनी देर तक लडाद्रे के जोश मे संयुक्ता ज्याप्त थी तनी ठेर तरू बह 
पने प्यारे पति की मी छखधि भूल गहै थी! किन्तु शिविर मे लौट आने पर 
जय उसने पने पतिदेव के दिव्य शरीर को दैखा तव उसका शोक सागर 
उमड़ पडा } श्राखिरफो उसने पतिदेव के साथ सत्री होकर शरीर त्यागने का 
सकह्प किया । जिनके सम्मानकी स्कताके लिये हाथमे तलवार लेकर 
युद्धकत्र म ूट पदी थौ श्रमी उन्हीं के साथ श्स लोकत को दछयोडने फो उतार 
हई । राजोचिते शय्या पर चिता बनाई गई । उस पर परथ्नीराज का शरीर 
सक्या गया । सती संयुक्ता उस शव कं पोवके सले जा पड़ी] वेह वार 
सार पने मरे स्वामी को श्रालिङ्गन श्नौर चुम्बन फरने लगी) उनके दोर्नी 
पव छाती मे लगालिये) वित्ता धक्‌ धक्‌ करती हृ जल उठी । संखिया 
रोने लगी । सयुक्त समी रों तसष्टी की वाते कहकर उस श्रभिकुरड में 
षूद पडी । द्रसके वाद्‌ सव खतम टृश्रा) पिताके वैरानलमें कन्याने 
त्म श्राति दी } 
(~ ष 4 & && 
जयचद्रने मास्तमें जो अन्नि प्रजलिते कियाच्समें स्वयमी जल मरे 
सथुक्ता के सती ोनेपर गोरी ने चरमायास ही दिष्टी फो दस्रल किया 1 सके 
याद उसने कन्नौज पर भी श्नाक्रमण किया । जयचद्भ पराजित हुए शीर 
श्राखिरको मारे मी गये। चन्दन स्वजाति श्योर स्वदैशद्रोहिता का फल हार्थो 
हाथ पाया । 
एथ्वीराज शरीर सयुक्ता के साथ साथ भारतवष मे दिन स्वाधीना का दीप 
निर्ण ह्या । = 
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एकव पणन तमल पदन 








“यमदूता पलायन्ते सतीमालोक्य दूरत ।" 


मारत रमणी का पतिदी भूपण है । 

पनका सरवस एति सेयम श्रष॑र है + 

पति प्रेम च्ादृशं सती का हे यद्‌ ससो । 

हृदय परल पर पति नारी का गुर यह्‌ तीखो ॥ 
गृह्‌ लद्मीगख जिससे पदिनताहो । 

जगी जिस मे सती जमोका भी परिचियद्यो ॥ 


